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._ बातें सठ कहै करिके महा विगार। 
चावत चूाज न घ्रष्ट कौ दिये कोटि घिक्कार ॥ 
जिज्धि पति। 
स्वकिया प्रति सों पति कैहें प्रकौया उपपत्ति। 
वैसिकनययेक कौ सदा गनिका सों हित रत्तिां 
नायिका काति। 
पुझिलि चिजिनि संखिनो अरू हश््िनौ बखानि। 
विविभिनायिका:मेद मे चारि जाति तियजानि॥ 
जूथिका भेह। 
खाकिया ब्याही नायिका परकौया परवाम । 
सो सामान्या नाथिक्रा जाके धन सों काम ॥ 
संख्या मध्या ट्रौढ़ा तोन अवस्था भेद । 
बिन जाने अज्ञात है जाने जोबन ज्ञात । 
भुग्धा के है मेंद ये कवि सब वरनत जात ११ १॥ 
अध्या सो जामे टुइं लक्षा मदन सस्क्तन । 
अति प्रबीन प्रौढ़ा उद्दे जाके पिय मैं प्रानाहरत 
परकोया के छ भेद । 

_| क्रिया बंचन मे चातुरो यहै विदग्धो रीति ।| 



























निश्े जाने पिय-मिलन सुद्दिता कहिद्देताहि॥ 
बिनसे ठौरं सहेट कौ आगे होय न हरेय |. | 
जाइ सके न सहेट सप्रिनुसयना है सोया १४ ॥॒ 


प्रोषितवतिकाबिरहिनौ अतिरिस पति सों होया 
. | पुनि पीछे पछिताइ सन कलहन्तरिता सोय |॥ 
पिय आवे कई रैनि बसि प्रात खण्डिता गेह। 
जातिमिलनअभिसारिका सजिसिंगारसबदेह ॥ 
पिय सहेट आयौ नहों चिन्ता सन मे आनि । 
सोच करे सन्ताप सों उत्कंठिता बखानि ॥१८७ 
बिन पाये संकेत पिय बिप्रलम्य तनताप। ... 
बासकसउ्ञा तन सजे पिय-आवन जिय थाप ॥ 
जाके पब्चि पाघौन कहि खाधिनपतिका ताहि। ॥ 








(४8) 
ले घोरादिक € भेद + 
ग्रोषि कीप घोरा करे प्रगट अधीौरा क्षोप 
लक्छन धौर अधौर कौ कोप्र प्रगट औ गोप # 
+ 
सहज हँ[सी खेल तें विनय वचन सुनि काने 
प्राय परे पिय के मिटे लघु सध्यम गुरू मान 0 
अब ८ सालिक भाव । 5 
स्तम्भ कंम्प स्वरभंग कहि विवरन आंसू स्वेद । 
बहुरि प्रलय रोमाश्व पुनि आठो साल्विक्ष भेद ॥ 
आाव। 
होंड सिंगार संजोग मे देम्पति के तन आड़ ॥+ 
चेष्टा जे बहु भांति को ते कहिये दस हाड ॥ 
पिय प्यारी रति सुखि करें लौलाहाब-सुजानि। 
बोलि सके नहि लाज तैं विहत हाव ्रखानि ॥ 
चितवनिबोलनिचलनि में रस को रोति बिल्तास। 
सोइत अँग अंग भूषननि ललित सुहाव प्रकास॥ 
विच्छित काहु बेर मे भूषन अलप सुहाय । 
सस-सों भूषन भूलि के पहिरे विधम हाय ॥२ 


५७ 





भ्ज 











.__ के) 


क्रोध हर्ष भभिलाष भय किलकिझित मे -होये। 
प्रगठ करे दुख सुख समे हाब कुट्डुमित,सीय ॥ 
| प्रगट करे रिस पौय सो बात न भाषै.कान ॥ 
आये आदर ना करे धर विव्योक गुमान ॥३०॥ 
की बातन मै चले तिक अँगराई भाव । 
मोटाइत सो जानिये कहें महा कविराय॥३१॥ 

ई: बिरह् की दश दसा । 

नैन मिले मनहूं मिल्यों मिलिबे को अखिलाष। 
चिन्ता जात न विन मिले जतन कियेह लाख॥ 
सुमिरन रससंयोग कौ करि २ लेति उसास। 
करति रहत पिय-गुन-कथन सन उद्वैग उदास ॥ 
बिनु समुमे ककु वकि उठे कहिये ताहिं प्रलाप । 
देह घटति मनमे बढ़ति विरहव्याधि सन्ताप ॥ 
तिय-मूरेध्धि मूरति भई है जड़ता सब गात । 
सो कहिये उन्प्राद बस सुधि बिन निसदिनजात । 


नवरस | 
प्रथम रूँगार सुहास्य पुनि करुणा रौद्रहिजानि। 








भयरू वोभत्स कहि अहत सात वखानि॥ | 
॥ 





। 





द ) 


५५७ । 








। क अ्रथ ८ स्थायो भाव । 

रति हासौ अरु शोक पुनि क्रोध उछाहरु भौति | क्‍ 
निनन्‍्दा दिंस्मय आठ ये स्थायौभाव प्रताति ॥ 

अंब उद्दोषन हबरे शहद विभावासुभाव। * 
ज़ो रस को दौपति करे है सोइ ॥ 
सो अनुभाव जु ऊपज रस कौ अनुभव होड़ ॥ 
आलम्बन अवलंबि रस जामे रहे बनाय ४ 
जोई रस मे संचरे सो जिभाव कइलाय ॥३८॥ 
न अथ ३६३ संचारो । 
निर्देद्‌ म्लानि संका गरव चिन्ता मोह विषाद। 
दैन्य असूयासत्यु मद आक्तस श्रम उन्माद ॥ 
आक्वति गोपन चपलता 'अपसमार भय जानि। 
ब्रौड़ा नड़ता हर्ष ध्ठति सति आवेग बखानि ॥ 
उत्करठा निद्रा ख़पन व्याधि उग्रता भाय | 
अमर्ष जिमर्ष वितर्क स्मृति ये तेतौत गनाय ॥ 
न 
अथ अलक्षारप्रररणम्‌। 
ध्रथ अलदृार उपसा। 

उपमेयरु उपमान जहँँ बाचक धर्म सुचारि । 
पूरनःउपमाहौन तई लुप्तोपमा जिचारि._ । 














७) ; 
;इह विधि सब समता मिले उपसा सोई जानि। | 
ससि सो उज्जल तियवदन पत्चव से रूदूँ पानि॥ | 
ख़शयोपसा हि 
बाचक धर्म रु वर्ननिय है चौथे। उपसान ।, 
डक बिन है बिन तौनि बिन लुप्तोपमा प्रमान॥ 
बिजुरी सौ पंकजमुखो कनकलता तिय लेषि। 
बनिता रसरूगार कौ कारन मूरति पेषि ॥« 
अनन्वय । 
उपमेयौ उपमान जब कहत अनन्वय ताहि। 
तेरे मुख को जे ड़ की तेरोह्ौ मुख आहि।8५॥ 
डपमानोपमेय । 
उपमा लागे परसपर सो उपमाउपमेय । 
खज्नन हैं तब नेन से तव हग खज्चन सेय॥८६४६ 
अब पंचविधि प्रतीष। 
सो प्रतोौप उपसेय को कौजे जब उपसमान । 
ल्तोयन से अम्बुज वने मुख सो चन्द्र बखानि ॥ 
उपसे को उपमान तें आदर जबे न होब- -+ 


.गरब करति मुख को कहा चन्दहि नौके जोड़आ 
















बाप तक ८० आ ०-० पका 
4 कब ५५ २ कै 2 जकक,. (८) 
अनअरंदर उपभेय ते जब पावे उपमान | 
तोढिन*नेन कटाचि तें सन्‍्द काम के बान 
उपमे काँ.उपमान जब समता लायक नै।हि । 
अति उत्तम हग मौन से कहे कौन विधि जैँ।हि। 
व्यर्थ होड.उँंप्मान ज्रव वर्भनौय लब्बि सार | 
हग आगे रूग कछ न ये पद्च प्रतौप प्रकारा।३१॥ 
। अथ रूपकालंकार घट विधि । 

रूपक है दे भांति को मिलितद्रुपग्रभेद | 
अधिक न्यून सम दुहन के तौनि तौनि ये भेद ॥ 
मुखिससियाससितैंचधिकड द्तिजोतिदिनराति॥ 
सागर तें उपजो न यह केमला अपर सुहाति॥ 
नेन कमल ए ऐन हैं चौर कमल किहि कास । 
गसन करति नौको लगति कनकलता यह बाम॥ 
अति सोमित विद्रुम-अधर नहि समुद्र, उत्पन्न । 
तुब मुख पछज बिमल अति सरस सुवास प्रसन्न॥ 
परिणासालंकार 

करे क्रिया उपसान हो वर्गनौय परिणाम | 
- | चोचन-कन्न विसाल तें देखति देखो बाम॥४६॥_ 

















_- 882 
दिविधि उल्लेख । तक 
सो उद्देख जु एक को वह सम दर रीति॥ 
अर्धिन सुरंतरु तिय मदन अरिको काल प्रतीति॥ 
बहुविधि बरनें एक की वहगुन सो उल्लेख | 
तू रण अर्जुन लेंज रदि सुरगुरे वचन विशेष/ध८॥ 
सारण भ्मसन्देह । 
सुमिरण भ्रम सन्देह ए लक््न नाम प्रकास, । 
सुधि आवति वा बदन को देखे सुधानिवास ॥ 
बदन सुधा निधि जानिक तुब सँग फिरत चकोर। 
बदन किधों यह सौतकर किधों कमल भये भोर ॥ 
शुद्ापैनुति । 
घ॒र्मा दुरे आरोप तें शुद् अप्रन्दुति जानि ....। 
उर पर नाएहिं उरोज यह क्षनकलता-फल माना॥ 
पु हेल्वपन्ुति । 
दुरक्ष्ओे ज॒क्ति सों ईतु अपन्दति होइ । 
तौब्र चन्द नहि रैनि रवि बड़वानलही जोढ़॥ 
पर्यश्तापन्दुति । 
| पर्यस्त जु गुन और के और बिषे आरोप । 
कद सुधाधरू नाहि यह बदन सुधाघर चप॥ |) 
















+ः ६ ्प्न्सा ००३०२०२ 





न ० 


हि ०) 








० थे आ्वान्यापन्‍ुति। न 
भ्रांति अपत्दृति बचन सों श्रम जब पर को जाय। 
ताप कम्प है ज्वर नहीं ना सखि मदने सताय॥ 

छेकापन्ुति । 


छैकापन्दुति उक्ति करि पर सों बात दुराइ । |. 
करत अधर-छत पिय नहौं सखों सौत रितु बाड़ ॥ 


हे केतुवापरुति । 

कोतुब5पर्दात एक को मिसु करि वरने आन । 
तौछन तौय-कटाच मिस बरघत मनसथ बान ॥ 

#क्मे्वालंकार--जिविधि । 

उत्पज्षा सब्भावना वस्तु हैतु फल लेखि | 
नैन मनो अरबिन्द हैं सरस बिलास विसेषि ॥ 
मनो चलौ भगन कठिन तातें राते प्रांध। 
तुब-पद-समता को कमल जल सैवत इक पराड़॥ 
रूपकातिशयोंक्ति । 


अतिशयोज्ञि रूपक उहै केवलहो उप्मान ॥ | 


| कनकैलता पर चन्द्रमा घरें धनुष दै बान ॥६ 


५ 


| 










सब्यखातिशयोक्ति । ! 
|| सम्ब््धातिशयोक्ति सो देत अजोगहि लोग 








अल्यन्तातिशयोज्ति सो पुरबापर क्रम नाहि ५: 
बान न पेहुचे अंगलों अरि पहिले मिरि जेहि॥ 
तुच्ययोडिता । 
तुल्ययोगिदा तौनि विधि लक्षण क्रम तें जानि क्‍ 
एक शब्द में हित अहित बहु में एकहि बानि॥ 
बह में समता गुननि करि डृहि विधि भिन्न प्रकार। 
गुननिश्चि नोके देख तू तिय के उर को हार ॥ 
नवलवधू कौ बदनदुति अरू सकुचत्‌ ऋरबिन्द । 
तुक्ौ सिरौनिधि धर्क्निधि तुझौं चन्द अरविन्द॥ 
« दीपक । 
सो दौपक निज गुननि सों वन्य इतर इक भाइ। 
गज मद सों न्प तेज सों सोभा लइत बनाडू ॥ 

दीपकाइत्ति + न हे 

दौपक अहतितीनि विधि भाहति पद कौ होड़ । 
पुनि है आहति अर्थ कौ दूजे कहिये सोड ॥ 

पद अरु अर्थ दुहनि कौ आध्वति तीजे लेखि । 

“| घन बरपे है रो सखो निसि बरपे है देखि ॥... 











( १३ ) / पद | | 


क्‍ फ़ूले हच कदब्ब के कैतक बिकसे आइू ।* 

मत्त सवे हैं मोर अरू चातक मत्त सराहि ॥८२९॥ 
प्रतिक्सतुपसा । 

प्रतिबस्तुपम समभिये द्वीऊ वाक्य समान । 

न्सोभा सूर प्रतापबर सोभा ग््रहि बॉनि.॥८३॥ 
इृष्टान्तालकछार । 

अलइयपर दृष्टान्त सो लक्कन नाम प्रमान | 

कान्तिमान शर्शहों बन्यो तूहोँ कौरतिस्प्न ॥ 
निदर्शना । 

कहिये चिबिधि निदर्शना वाक्य अर्थ सम दोड़। 

एक क्रिया पुनि और गुन और वस्तु में होड़ ॥ 

कहिये कारज देखि कछ भलौ बुरौ फल भाव। 

द्वाता सोम सुअंक-विन पूरनचन्द बनाव ॥८६॥ 

देखो सहजे धरत ए खंजनलौला-मैन । 

लेजखो सं निवल बल महादेव अर मैन ॥८७॥ 











व्यत्रिक । 
व्यतिरेक जु उपमान ते उपमे अधिकौ देखि। 
| म्रख है अम्बुज सों सखौ मोठौ बात विशेष-॥. |: 








>> पे ( श्ढ ) 
न सच्ोशि । ४ 
५ 

सो सहोलि सब॑ साथहौ बरने रस सरसादू । 

कौरति अरिकुल संगहौं जुलनिधि पहुँ चौ जाइ॥ 

. | विनोजि । 

है बिनोजि है भांति कौ प्रस्तुत कछु बिन छोन। 

अरू सोभा अधिको रह प्रस्तुत कछु इक दोन ॥ 

इगे खंजन से कंज से अंजन बिन सोम न । 

बाला सब गुन सरस तनु रंच रुखाई है न॒॥ 
खमासोहयलंकार: । 

समासोक्षि प्रस्तुत फुरेंइपस्तुत बरनन मांक.. + 

कुमुदिनिहू प्रफुलित भड देख कलानिधि सांका 
परिकरालंकारः । 

है परिकर आशय लिये जहां विशेषन होड़ । [* 

शशिवदनी यह नायिका ताप हरति हि लोड ॥ 
परिकरांकुरालंकार: । 

| सानिप्राब विशष्य जब परिकर-अछूर नाम | 
सूघेह् पियक्षे कहें नेंक न मारना बाम ॥<8॥ 

















>- री 0 
+ झ्ेषालंकारः । 

ञ्ोष अलंक्वति अर्थ बह एक शब्द में ड्रॉत 

होब, न पूरन नेह विन ऐसो बदन उद्दोंत ॥£४॥ 
अप्रसुतपरशंसाशकारों डिविध: । 

अलंकार दे भांति के अप्रस्तृत प्रशंश 

इक बर्नन प्रस्तुत विना दूजें प्रस्तुत अंश ॥६६॥ 

धनि थह् चरचा ज्ञान कौ सकल सम्में सुख देतृ । 

विष राखत हैं कंठ शिव आप घस्तों इछ्ि हैति॥ 
प्रखुतांकुरालकार: | 

प्रस्तुत अंकुर हैं किये प्रस्तुत में प्रस्ताय ] 

कहां गयो अलि कैवरे छांड सुकोमल जाय ॥ 
>पर्यायोक्बलंकारों दिविधः । 

पर्यायोक्ति प्रकार दे कछु रचना सों बात | 


मिस क्ूरि कार साधियें जो कछु चित॒हिं सुध्यत॥ 
चतुर वर्देंजिहं तुव गरे बिन-ग्रुन डारी मा 
तुम दोज बैठी यहां जात घन्हावन ताल ॥१ 


व्याजस्त्यलंकार: । 
व्याजस्तुति निन्‍दा मिसें जबें बड़ाई होय  । | 
| खर्गे चढ़ाये पतित ले गंग कहां कहाँ तोहिं '॥ [_ 
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(४) 
2 व्याजनिन्दालंकार:। 
व्याजनिंदू निंदा मिसें निंदा भोरें होय 4 
सदा छोन कोनो न क्यों चंद मंद है सोय॥१०२॥ 
आच्चेपालंका६ खिघा। 
'तौन भांति आह्वप, है एक निषेघाभास ॥९ 
पहिलें कहियें आप कछु बहरि फेरियेँ तास ॥ 
द्रैं निषेध जु विधि वचन लक्छन तौनो लेखि । 
हों नडि टूती अगनि तें तिय तन ताप विशेशिषि॥ 
शौतकिरन दे दरश तूं अथवा तियमुख आहि । 
तहां जन्म मोकों दई चले देश तुम जाहि॥१०५॥ 
वविरोधामाशालकार: । 
भासें जबैं विरोध सो यहैं विरोधाभ[स ॥ 
उतरत हों उतरत नहीं मनतें प्राननिवास॥ १ ०६॥ 
विभावनालंकार: पटिष: |... 
होहि छ भांति विभावना कारन बिनहों काज। 
बिन जावक दौनें चरन अरुन लखे हैं आज ॥ 
हेतु अपूरन तें जबें कारज पूरन होय ..। 
कुसुंमवान कर गहि मदन सब जग जौत्यो जोय# 














. के होतह्ू कारंज पूरन मान” ॥ 
निशिदिन श्रुति-संगति तऊ नैंन रागकौ खान ॥ 
जबैं अकारंन बस्तु तें कारज प्रकटहिं होत | 
कोकिल कौ बानी अर्दे बोलत दिख्यो कपोत ॥. 
काहइ़ कारन तें जबें कारज 'होहि विरद || 
करतमोहि संताप यह सण्ो शौतकर शुद्द।१११ 
पुनि कछु कारक तें जबैं उपज कारन रूप «। 
नैनमौन तें देखि यह सरिता बहति अनूप ॥ 
विशेषोक्तालछारः । 
विशेषोक्ति जब हैतुसों कारज उपजैं नाहि ॥ 
नेह घटत नहि हिय जऊ काम-दौप घट मांहि। 
असंभवालंकार । 
कहें असंभव होत जब विन संभावन काज | 
या ज घरिहे गोपसुत को जाने थो आज ॥ 
असंगव्यलंकार स्तिविधः। 
तौन असंगति काज अरु कारन न्यारे ठाम ॥ 
और ठौरहों कौजिये और ठौर को काम 0 
और काज आरंभिये औरें करिये दौर... .+ 


क्रोकिल मदमातो भई भूंमत अस्बा सौर / क 
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हा ली 
तेरे अरि कौ अंगना तिलक लगायो पाय 


। 


मोह मिदायो जांहि प्रभु सोंइ लगायो आय # 
* . विषमाखंकारब्किविध:।  * 

विषम अलंकृति तौन विक्चिं अनमिलतेको संग । ॥ 
कारन को रंग और,कछ कारज ओरें रंग. ॥ 

ओर भलो उद्यम किये होत बुरो फल आय । 
अति कोमल तन तौय को कहां विरह कौ लाय ॥ 
खड़लत्प अति श्याम तें उपजो कौरति सेत । 
सख्  लायो घनसार पें भ्रधिक ताप तत देत ॥ 

समाखंकार स्तिविध: । 
अलहूृषर सम तौन विधि यथायोग को संग । 
कारज में सब पाइये कारनहो के अंग ॥१२१॥ 
श्रम विन कारजसिद्धि जब उदाम करतहिं होय। 
हार बास तिय उर घत्मो अपने लायक ज़ोय ॥ 
नौच संग अचरज नहों लक्षमौ जल्थी आहि। 
जशहौको उद्यम कियो नौके पायो ताहि. ॥ 
विचिच्रालंकार। 

इच्छा फल विपरौत कौ कोजे जतन विचिच | 
नवत उच्चिता लहन को जै हैं पुरुष पवित्र ६ 

















् दिविध | शक 
अधिकाई आधेय कौ जब अधार सों हॉय 
जो झधार भाधेय तें अधिक अधिक ए दोय ॥ 
सात दोप नौ खण्ड में कौरति नाहिं समात | 
शब्द सिख कैतो जहां तुब गुन बरने जाल ॥ 
अत्यासंकार । 
अल्य 'अंल्य आधेय तें सूच्य होय आधार ,॥ 
अंगुरी कौ मुंदरी हती भुज में करत बिहार॥ | 
चअन्यो्यालंकार । 
अन्योन्यालंकार है अन्योन्यहिं उपकार | 
शशि सो निशि नौकौं क्षगै निशिष्ठी में शशि सार॥| 
विशेषालंकारस्तिविध: । 
तौन प्रकार विशेष है अनाधार आधेय 
थोरो क्ोछुझरंभ जब अधिक सिद्धिको देय 
वस्तु एक'को कौजिये बर्नन ठौर अनेक 
जभ ऊपर कचंनलता कुसुम खच्छ है एक | 
कल्पहचच्छ देख्यो सहौ ताको देवव्त नेन . ॥ | 
अंतर बाहिर दिश विदिश बड़े तौय सुखदैन ता || 







जथ >> इक ००» 
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न व्याघातालंकारो दिविध । 
व्याघात॑ जु कछु भौर तें कौजे कारज और ॥ 
बहरि विरोधी तें जबे कारज लहिये हौर . .॥ 
सुख पावत जासों जगत श्तासों मारत मार | 
निहचें जानैत वाल»तों करे न मो परिहार ॥ 

कारणमालालंकार । 
कहिये गुंफ परंपरा कारन माला होत त 
नौतौ तें घनत्याग पुनि ताते जस उद्योत ॥ 
एक्ावल्थनं कार । 
गहत मुक्त पद रौति जब एकाबवलि तब मान । 
हग श्रुति पर श्रुति बाह, पर .ब्राह जंघ लो जान॥ 
माकलादीपकालंकार । 
दौपक एकावलि मिलें मालादौपक नाम । 
काम्रधामतियहियभयों तियहियभोतुवधास १ ३६॥ 
सारालंकार । 
एक एक तें सरस जब अलंकार यह सर .। 
सधु सों माधुरि है सुधा कविता मधुर अपार ॥ 
अधासंख्यालंकार । 
बथासंख्य बर्नन विषे बस्तु अनुक्रम संग + 
क्षरि अरि सित्त विपत्ति को गंजन रंजन भंग ४. 


&&00%) । तीज बहए.. 














॥ डे हिपर्यायालंकार । > 
दो पर्याय अनेक को क्रम सो आग्रय एक ] 
फिरि क्रमतें जब एकको आशय घरें अनेक॥ १३८६॥ 
होति तरलता चरन में भई नैन में आय ।. 
तजि तियवदनदुति चन्दहि रहे बनाय॥ 

परिहत्यलंकार । .. 
परिव्तत्ती लौजे अधिक धोरोई कछु देय । , 


भरि इन्दिरा कटाच सों इकसर डारी ल्लेय ॥ 
परिसख्यालंकार । 
परिसंख्या इक थल तजत टूजे थल ठहराब । 


नेह हानि हिय मे नहोंमई दौप मे जाय ॥१४२॥ 


विकलपालंकार । 
है विकल्प यह के वहे डर विधि को वरनन्त | 


करिहे दुख को अन्त अब जम के प्यारो कन्त ॥ 
समुश्नयालंकार हिविध: । 
द्वोय समुच्चच भाव बह कईहं इक उपजे संग । 


एक काज चाहें कियो हे अनेक इक अंग ॥ 
तुब अरि भाजत गिरत फिर भाजत हैं सतराया 
जजोबन विद्या मदन धन मद उपजावत आय 


_ : |॥॥॥| 
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के न २२ 
हर कारकदीपकालंकार। धन 
कारक दौपक एक में क्रम ते भाव अनेक । 
जाति चिते अ/वत हँसति पूछत पांचै विवेक ॥ 
समाध्यसंफैर । 
क्‍ समार्धि कारज सुगम और हैत मिल होत । 
उत्कण्ठा तिय को भई अथयो दिन उद्योत ॥ 
प्रसनी कालंकार। 
प्रत्यनीक्त सो प्रबल रिपु ता हित सों करे जोर। 
नेन समौपौ श्रवन पर कंज चत्यों कर जोर ॥ 
काथ्यार्थापत्वलुकार । 
कवि कैमुत्तिक न्याय को काब्यार्थापति गात। 
सुख जौत्यौ वा चन्द को कहा कमल कौ बात 
काव्येलिंगालंकार । 
कांव्यलिंग जब युक्ति सों अर्थ समर्थ नु./हीय । 
तोकों मैं जौत्यो मदन मो हिय मे सिंव सोय ॥ 
अर्थोन्‍्तरस्थासालंकार । 
सामान्य ते विशेष हढ़ तंब अर्थान्तरन्यासु । 
“घुवर के बल गिरि तरे बड़े करें न कहासुच! 

























विकज्रालंकार । ग ] 

विकख्व॒र होत विशेष जब फिर सामान्य विशेष। | 

हरि गिरि शास्त्री सत्युरप भार सहत ज्यों शेषा/ 
प्ौ्ञोशकलंकार । 

प्रौढ़ोज्नौ उत्कर्ष बिन हैतू बन काम | 

क्षैश अमावस रेन घन सघन तिमिर सब श्याम॥ 

न सस्भावनालंकार । 
जोबों है तो यों कहें सम्भावना विचार । 
बक्ता हो तो शेष जो कहतो गुनन अपार ॥ 
सिष्याध्यवसित्यलं कार । 

सिध्याध्यवसितिकद्तके& सिध्याकल्पनरीति । 

कर मे पारद जो रहै करे नवोढ़ा प्रौति ॥१४४॥ 
ज्लितालंकार । 

ललितक्षुच्यो कछ चाहिये ताहौ को प्रतिविम्ब। 

सेत बाधि करिहे कहा अब तो उतस््ौ अस्बु ॥ 
प्रदर्षणास्कार । 

तौन प्रहर्घन जतन बिन बांछित फ़ल जो होय। 

बरांछितह्अ ते अधिक फ़ल श्रस बिन छ्वहिये सोयु॥. 





+ कत्ल 
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साधत जाके जतन कॉ बस्तु चढ़ो कर सोड | 
जाकी चित में चाह भड आई टूतौ होड॥१४७॥ 
दौपक की उदाम तहां जौ लगि उदयो भान 
निधि अंजन कौ औषधौ*शोधत लह्ौ निदान ॥ 
६ १ विफादालंकार: । 
सो विषाद चित चाह तें उलटो कहु ह्ञं जाय। 
नौबों परसत श्रुति परी चरन शुद्ध धुनि आय॥ 
"पक सक्ाणालंकार: । 
ग़ुन औगुन जब एकके और धरें उन्लस . । 
नहाय संत पावन करें गद् घरे इहि चआास॥१६०॥ 
अवज्ञालेकार: । 
होत अवज्ञा और को न लगें गुन हे दोष | 
परम सुधाकर किरन तें खुले न पंकज कोश ॥ 
अनुन्नालंकारः । 
होत अनुज्ञा दोष को जो खोजें गुन पान । 
होत विपति यामें सदा हिये चढ़त हरि आन॥ 
लेखालंकार: । 
| ग्रन में दोष रु दोष में गुन कल्यन सो लेख ।.| 
शक यह सघुरी वानि तें बन लघ्चो विशेष। १६३ |. 
























हे | हम 
मुद्रा प्रस्तुत पद वि चोरें अर्थ प्रकाश | 
अली, जाय' किन पिय जहां जहां रसौलों बांस ॥ 
रह्रावलैंसंकार । है 
'रत्रावलि प्रस्तुत अरथ क्रम ते और नाम ॥। 
रसिकचतुरसुखलक्ष्मिपति सकलग्यानकोधाम॥ | 
दे तम्दुणालंकार । न 
तद्यन तजि गुन आपनी संगति को गुन॑ लेय । | 
बैसरमोती अधर मिल प्रद्मराग कवि देय॥१६६॥ 
प्रूवंरूपीकछुररो दिधा। 
पूर्व रूप ले संग गुन तजि फ़िर अपनो लेत । 
दुजै जब गुन ना सिटे किये मेटन के हैत ॥ 
श्रम है शिव-गरे यश तें उज्जुल होत | 
दौप मिग्रधेक्ल कियो रशना-सनि उद्योत॥ (६८ 
अतह्‌ णालंकार । | 
अतदगुन सुसंगति भये जब गुन लागत नाहिं। 
पिय अनुरागौ ना भयो बसे राग मन साहिं 










व संग्रति ये तें अपने गुन सरसाय । 

स॒क्नसाले प्रियहास तें अधिक सेत *है जाय -॥ 
मोखिताशंकार । 

मिलित-सोद साहछ्य तें भेद जबे न लखाय 

अरूनवरन तियचरन पर जावक कच्चो न जाय ॥ 
सासान्यालंकार । 

सामान्य जु साहश्य तें जान परे न विशेष) 

नाहिंफरककछुकमलअरू तियलोचनअनिमेष ॥ 
उदम्मोलितालंकार । 

उन्मौलित साइश्य तें भंद फुरें तत मानि.. | 

कौरतिढ़ाक्यी तुह्िनगिरि छुये परति है जानि॥ 
विशेषकालंकार । 

बह विशेष्य विशेष पुनि फुरे जु समतु/माक्ति। 

तियमुख अरू पंकज लखें शशिद््शन तें साझि ॥ 
गूढोत्तरालंकार । 

गूढोत्तर कहछु भाव तें उत्तर दौने होत | 

'छत बेतस-तरू में पथिक उतरन लायक श्ोत॥ 




















सर चित्रालंकार। ॥ 
चित्र प्रश्न उत्तर दुष्ट एक बचन में सोथ..। 
मुग्धा तिये को कैलिरचि भौन कौन में होय ॥ | 
सूच्झालंकार । 
“स॒ुक्छम्त पर आशय लखें सैनन में कह भाव) 
में देख्यो उच्चि शीशमनि केशनि लियो छिपाय॥ 
पिछहितालंकारः । 2] 
पिहित छिपी पर-बात को जानि दिखाबै भाय। 
प्रातहि आये पौय को हँप्लिदाबत तिय पाय. ॥ 
व्याजोक़यलंकार: । 


व्याजोक्नों कछु जोर बिद कहें ढुरे आकार । 

सब्वि शुक काटे कर्म ए दंतनि जानि अनार॥ 
पे गूढोक़बलंकार । 

गूढठोकछ्ि, मिसि ओर कें कौजें पर उपदेश ॥ 

काल्हि सखी हों जाउंगी पूजन देव मर्ैश ॥ 
विउरतोक़यलंकार । 

झ्लेष छप्यो परकट किये विह॒तोत्नी है ऐने । 

पूजन देव महैश को कहा सिखावत सैन का 





[अ्य: 
090, / +  इ्ली ० 5] हि युक्रलंकार । >> 
यहै युक्ति कौहें क्रिया मर्म छिपायो जाय... ॥ 
पौय चलत आंशू चले पोंछत नेन जैभाय॥ १८२॥ 

४ ज्ोकोक़लंकार । 
लोकोज्नों कछु वचन जो लौने लोकप्रवाद । 
नेन मूंदि कछु मास लॉ सहियें विरह-विषाद ॥ 
कक छेकोक़मलंकार । 
लोकोज्नेहिं कछु अर्थ सो छेकोज्नौ जिय मान । 
जो गायन को फेरहें ताहि घनंजय जान॥१८४॥ 
वक्रोजयूलुंकफर। 
बक्रोक्नो कछु झेष सों अर्थ फेर जो होय । 
रसिक अपूरब हो पिया बुरो कहत नहि कोय ॥ 
ख़मभावोक़बलंकार । ॥| 
खभावोक्ति वह जान ले बर्नन जाति ख़ुभाय । 
इँसि २ देखति फिर कुकति मुह मोरति इतराय॥ 
आाविकालंकार , 
भाविक भूत भविष्य जो परतक होय बताय। 
'इन्दाबन मे आज वह लौला देखह जाय #. . 











( २७ ) 
डो उदात्तालकार । 
उपलक्षतन दे शोधिये अधिकाई सु उद्रात्त । 
तुम जाके बसि होत हो सुनत तनक सौ बात ॥ 
अत्युक्थलंकार । 
अलंकार अत्युक्ति वह बर्नत अतिशय रूप... 8 
याचक तेरे दान ते भये कल्पतरु भूष ॥१८८॥ 
> निदक्षिकालंकार । 
सो निरुक्ति जब जोग ते अर्थकल्पना आनि | 
ऊधो कुब॒जा बस भये निर्गुन वहे निदाज्ि ॥. 
प्रद्धिदेव॒ज़कार ॥. 
सो प्रतिधेध प्रसिद्द जो अर्थ निषेध्यो जाय ॥ 
मोहन-कर मुरली नहों है कछ बड़ी बलाय ॥ 
विध्यसंकार । 
अलंकांइ. विधि सिद्द जो अर्थ साधिये फेर॥ 
कोकिल 'है कोकिल तबे ऋतु मे करिहै टेर ॥ 
हेत्वलंकार दिविध: । 
हेतु अलंक्त होय जब कारन कारज संग । 
कारन कारन थे जबे बसत एकहों अंग ॥१&६३४ | 



















ः ३० ) 























उदित भयो शशि सानिनौ मान मिटावन मानि4 
मेरे रिद ्स्तेंदि यह तेरी कृपा बखानि. ॥ 
छेकासुपासालंकार। 


आध्वति बर्नू अनेक कौ दोय दोय जब होय । 
है छेकानुंप्रास सु संमता विनह्न सोय ॥१८५॥ 
अंजऩ लाग्यो है अधर प्यारे नेनन प्रौक । 
मुकुतमाल उपटौ प्रगठ कठिन हिये पर ठोक ॥ 
*.. छाटालुग्राघालंकार । 
सो लाटानुप्रास जब पंद कौ आहति होय । 
शब्द अर्थ के भेद सो भेड़-ज्निइ़ सोय ॥१€७॥ 
पौय निकट जाके नहीं घाम चांदनौ ताहि । 
प्रौय निकट जाके सखी घाम चांदनी ताहि ॥ 
यमकानुधासालंकार | 
यम॒क शब्द को फिर श्रवन अर्थ द,से/जानि। 
शौतलचन्दन चन्दनहि अधिक अग्नि तै सानि॥ | 
हत्वनुपाखालंकार। 
प्रतिभच्छर आह्वत्ति कह हृत्ति तौन विधि मान। | 
>म्रंधुर बरन जामे सबे उपनागरिका जान 


हि - पररुषा कहते सब जामे बचत समास' 





ज़ो परण्डित भाषानिपुन कविता विधे प्रबोन*॥ 














बिन समासह मंधुरता कहै कोमलोछास  ॥ 
आति भारौ कारी घटा प्यारी वारी वेश । | 
प्रिय परदेश अँदेश यह आवत नाहिं, सँदेस 

कोकिल चातक शहर कुल कैकी कठिन चकोर। 
सोर सुन्यों धरक्यो हियो कामकटक अंतिजोर॥ 
घन वरषत द्वामिनि लसे दसदिसि नौरु-तरंगे॥ 
दंपति-हौय इलास तें अति सरसात अनंग_ | 


चला 
. अन्थप्रयोजनम्‌। 

अलंकार सब अर्थ के कह एक सौ आठ । 

किये प्रशृट भाषा विष देखि संस्क्रत पाठ ॥ 

शब्दालंक़त बहुत है अच्छर के संयोग । फ 

अझनुप्रास घठ विध कहै जो हैं भाषा जोग ॥ | 

ताहौ सब के हेतु यह कौनो नवोौन । | 





